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रा बगडावत महागाधथा 

(सवाई भोज). - 
बंगड़ावत-महागाथा सदियों से लोक-गाथा के र्प्‌ में चित्रांकित पड़ 
के सहारे मौखिक ही गायी जाती है मूल घटना संवत्‌ 999 के लगभग की 


है । ऐसा माना जाता है कि इस गाथा की रचना छोदू भाट मे की थी। 
राजस्थान की पशु-पालक जाति-गूजरों के बीच यह कथा खूब प्रचलित है । 





लीला सेवड़ी ब्राह्मणी का विवाह हरिजी के साथ हुआ था । उनके 
जो पुत्र हुआ उसका सिर बाघ जैसा था । हरिजी ने जग-हँसाई से बचने के 
लिए शिशु को रूई में लपेट कर चुपचाप राजा, बीसलदेव के बाग में एक पेड़ 
के खोखरे में रख दिया । राजा को जव शिशु की बात ज्ञात हुई तो उसने 
बाघ बालक को हरिजी को सौंपते हुए कहा कि राज्य की ओर से उसका 
लालन-पालन करें। वाध के लड़कपन की शरारतों से तंग श्राकर राजा ने 
* कालूराम बाहांण को अपने वार्ग में बाध के साथ रहने के लिए भेज दिया । 
बाघ बड़ा होता गया । ह॒ 


सावन की तीज पर गाँव की लड़कियां बाग में ऋूला भूलने भ्राई तो 
बाघ ने उनमें से उन्हीं को भू लने दिया, जिसने उसके साथ पहले फेरे खा 
लिये । युवा होने पर भी उन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा था। 
क्योंकि बाघ: से फेरों की बात फैल चुकी थी; अ्रतः 2 लड़कियों के विवाह 
उसके साथ ही हुए । हर एक से दो बेटे हुए जो चौबीस बगड़ावत कहलाए । 


इस प्रकार वगड़ावत चौबीस भाई थे । राजा बीसलदेव ने सोचा--ये 
चौबीस बांके जवान घोड़ों पर सवार होकर जब , भाला संभालेंगे तो उसे 
राज नहीं करने देंगे, अतः उसने उन सभी की शादियाँ गूजरों में करदीं । 
विवाह के समय प्रत्येक भाई को एक साँड और बीस गाएँ मिली थीं । धीरे- , 
धीरे वे अपने परिश्रम से काफी सम्पन्न और बलशाली बन गये । उन्होंने 
अपने-अपने नामों से अलग-अलग गाँव भी बसाए | वे गायों की देखभाल के 
लिए बड़ी संख्या,में ग्याले रखते थे, हाथी-घोड़े और शस्त्र भी रखते ये । 
राँण के राज़ा के, साथ -उनका,भीपण युद्ध हुआ, जिसे 'भारत' कहा गया । 


ः में नींपा, सवाईमोज, तेजा तथा बाहरावत का उल्लेख 


अधिक आया है । भोजा सुन्दर और वीर था। एक तरह से “भारत' युद्ध से 


पहले वही कथा-नायक था । उसका विवाह साडू नाम की युवती से हुआ 


था । जबकि वह अनेक सुन्दरियों का सपना बना हुआ था । जयमती मे 
अपनी इच्छा से भोजा के खड़्‌ ग से फेरे लेकर उसे अपना पति माना था, 


पर उसकी शादी रांण के बूढ़े राजा दुर्जतलाल से 'कर दी गयी । 'इस पर , 
जयमती भोजा के पास भाय कर पहुंच गई और बगड़ावतों ने उसे अपना , 


लिया । बगड़ावतों मे वीरतापुर्वक रांश के राजा से युद्ध किया, किन्तु 
जयमती सहित सब मारे गए । 


भोजा का बेटा देवनारायण मालवा में अपने मामा के यहाँ पल रहा * 


था । किशोरावस्था में ही वहाँ से लौट कर उसने उजड़े हुए गोठा को वसाया 
श्र बचे-खुचे वगड़ावतों के लोगों श्रौर भाइयों को इकट्ठा किया । उसने 
रांण से पुतः युद्ध किया और अपने वाप व चाचाओं का वदला लिया । 


राँण के राजा ने वगड़ावतों के पूरे कुनबे को मौत की नींद सुला.दिया 
था । बच्चों तक को नहीं छोड़ा था । उनके योठां को भी नप्द कर दिया 
था । देवनारायरा ने पुनः उसे जीवंत किया । वाहरावत के श्रवोध बेटे भूणां 
को राजा अपने साथ रांण'ले गया था । उसकी एक अंगुली काट कर, अपने 
खून के साथ उसका खन मिला कर “उसने उसके साथ वाप-बेटे का रिश्ता 
कायम किया था । जनमानस ने देवनारायण और भूणां को कृष्ण और 
लक्ष्मण का अवतार मान कर पूजा है। देवनारायण को इसलिए और भी 
महत्व मिला, क्योंकि वह गौ-पालक भी था । देवनारायरा व पाबूजी के देवरे 
पूरे राजस्थान और मालवा के हजारों गाँवों में वने हुए है । इनका झुत्य 
स्थान सवाईभोज है, जो भीलवाड़ा जिले में आसींद के पास है । आसींद 


और सवाईभोज के बीच खारी नदी वहती है ! पास में ही राठीला तालाब. 


है । कहते हैं, यहीं पर बगड़ावतों का रांण के, राजा से युद्ध: हुआ था । 
राठौला तालाब का नाम भोजा की मां लखमा-दे राठौड़ के नाम' पर रखा 
गया है । पु * हा 

यह चित्रकथा श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत की पुस्तक वगड़ावत 
देवनारायण महायायथा' को श्राधार बनाकर तैयार की गयी हैं | -छ 































बगड़ावत महागाथा 


जयमती 


बगड़ावत महागाथा में जयमती एक महत्वपूर्ण नारी पात्र है। एक 
तरह से वही कथा नायिका है। उसका चरित्र एक समर्पित व साहसी 
प्रेमिका के साथ-साथ समाज व रीति की विद्रोहिणी के रूप में भी है। 
उसमें साहस के साथ वुद्धिमत्ता व चातुर्य का समावेश भी है। उसने मन 
ही मन सवाई भोजा को अपना पति मान लिया था । वर की खोज में जाने 
वाले ब्राह्मणों को भी उसने समझा दिया था कि नारियल किसे देना है 
ब्राह्मण वहां गए भी, किन्तु जयमती का अभाग्य कि उसकी भावना को कोई 
समभ नहीं पाया । बगड़ावतों ने यही सोचा कि ड्राजकुमारी के योग्य त्तो 
राजा हो होता है । यद्यपि उस समय बगड़ावत शोर्य व धन-सम्पन्न थे, किन्तु 
रांण से मित्रता होने के कारण नारियल राजा के पास भेज दिया । सभी 
बगड़ावत बारात में भी खुशी-खुशी सज-धज कर गए । 


जयमती ने फिर एक साहसिक प्रयास किया । उसने सवाई भोजा के 
खड्ग से ही भावर ले ली । उसने अपना संदेश, अपनी कामना बगड़ावतों 
तक पहुँचा दी, किन्तु उसमें भी देरी होते देखी तो उसने ग्रपनी दासो हीरा के 
साथ चुपचाप महल छोड़ दिया । तत्कालीन परिस्थितियों मे यह एक बहुत 
बड़ा कदम था । बगड़ावत कमजोर वर्ग के क्ृपक, ग्वाले आदि सामान्य जन 
थे, जबकि रांण का राजा सामंती वर्ग का सम्पन्न शासक था। यह दो विचार- 
' धाराओं का सोधा टकराव था जो क्रमशः भारत” नामक युद्ध के रूप में 
, प्रकट हुआ । शायद बगड़ावतों के मन में इस बात को खुशी और प्रहंकार 
था कि उन्होंने रानो को श्रपने गाँव-गोठां में रख लिया है और राण के 
राजा तथा उसके सहयोगी राजाओं को इस बात का मल[ूल था कि उनको 
नाक नीची हो रही है । 


भोषगा युद्ध हुआ । राजपूतों नथासामंतों की सेना प्रशिक्षित थी, साधन 
सम्पन्न थी, भ्रत: बगड़ावत*एक एक करके समेत रहे । यद्यपि उनका संहार 


हो गया और गोठां को तहस नहस कर दिया गया; किन्तु सामान्य जनों के 
मन में चुभी कसक व सहानुभूति गहराती गयी । उन्हें लगता था कि उनके 
साथ अन्याय हुआ है । जयमती तो भोजा की ही व्याहता थी और बूढ़े राजा 
की तुलना में वह भोजा के ही उपयुक्त थी; फिर जिस तरह से बगड़ावतों 
के साथ-साथ उनके छोटे-छोटे बच्चों को भी मार डाला गया, इससे लोगों 
में राजा के प्रति घृणा की भावना वलवती होती गई । अब किसी के आगे 
आने की जरूरत थी, और यह काम किया भोजा के ही पुत्र देवनारायर ने । 


लोक मानस में गायों को माता की तरह माना जाता है । उनके पालन, | 
संबद्ध न व रक्षा के लिए जो भी हथियार उठाता है उसे देवता की तरह पूजा 
जाता हैं | पावूजी को इसी गुग के कारण लोक-गाथाश्रों में लोक देवता के 
पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया । देव नारायण किशोर थे, लेकिन उनमें 
मानवोचित गुणों के साथ अपने बाप-चाचाश्नों का बदला लेने का सकल्‍प भी 
था । एक ओर क्रष्ण को तरह वे मोपालक व उद्धारक बने दूसरी ओर 
महाभारत के क्रृष्ण युद्ध में भी सीना तानकर उतरे। उन्हें विजयश्री मिली । 


बगड़ावतों के समय में भी सामान्यजनों ने युद्ध में निर्बंल पक्ष का 
साथ दिया था और देवनारायश के प्रतिशोध में तो जैसे पूरो लोकशक्ति ही 
उमड़ पड़ी थी । राग के राजा के साथ पहले की.तरह राव-उमराव, बादशाह 
नही जुटे । उसका धर्मे-पुत्र भूणाँ तो सही मायने में. वगड़ावतों का ही बेटा 
था और वह भी विगत घटनाओं को जान कर देवनारायण के साथ हो गया 
था, अत: पासा ही पलट गया । रांग्य का मान मर्दन हो गया । 


बगड़ावत महागाथा की महा सरिता में अनेक अन्तकंथाएं झा मिली है । 
राजस्थानो लोक गाथाओं को प्रख्यात लेखिका रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावर्त 
हारा लिखी 'बगड़ावत देवनारायण महागाशा' को उसी रूप में चित्रित करनी 
कठिन कार्य था, एक सहज, सरल कथा को आकार देकर यहाँ भ्रस्तुत 

किया है । 
+-अनन्त कुशवाहा 
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स्कणकरलेगए।. /कराड्ाव्यलन्ाहायाध्य ब्षगड़ावेलें का. 


7! 47 कोई सास 
; 6 लेबा नरडे ! 





बयड़ाबत भी 
सुबनहीं बैठे थे। | 


















ः 2३ बडी टिपायली से हमारे गुरू नाबारूपनाथ कै. वापस करोगे तो दम्हारा। 

हि का सन्देशा है नि रानी की ले-आए हि नाम ही मिटजाएया।॥ 

“विवेक तह4(ु हि दो ' फपर- 56 / | हक रा 
92.5२ प्र | | ॥ 
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नेट 
हमारे मी मीठे-मतवाल 
मेला हो रहे हे । 


क्र 9 
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(2८४ ँ+। है. शा 
४४६ जे ८. ':श्ठ्ज 


२९० (2 
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' अगमेर के राजा नोसल 
देव की अगुवानी में रुक 

दूला समगीता करने बग - 
जडावतों आओ पास गाया! 


परिणीया.. ५. परिणीदा ? खंगसेन्याह (रण के रनिवास मे रानिया' 
रेल, पहले हुआ /फिरजयमती स्वेच की कमी डे ओ लूंढे राजा 
तीज, बॉ; ॥ पा ८, 


आजयमती ही चाहिए? 
ला हु 
६ नशा ् 
हे ££<) 63 ६ 2 - प्यार 




















- | ५ //८“ कक «4८ > 

कं चचनंठ्व] / है; 
आपलीगमानरढे है; भारत शुरू होने थालाडे।देखें' 
भवानी अपने मुण्डमाल के 





नाराणके राजपूत। वैरकी या मार कर हो. 
अल आग कैसे ज्ुओगी? 


उप कट 

अयमती- ओजा| (्छ बंगड़ावर्तोंगे साथनायां , नाथ- पंथी साधुओं 
: (शत्नु की सेनाएं भी कै दल, किसान, पशुपालक , राजप्रूत आदि 

धर हु शम विखर-गाएंगी || अपग्राशिक्षितजुम्कारु लोगों की मीड़ थी तोः.- 

/फे 5 20 2 ्््क्ल््कक्त 


१! रे | | क्ः £ 
पी! 72%: थः 9 






















््य्स््स्स्स्स्स्स्स्क्सटा। 




















>यजस्थानका >क च्वह॒द्‌ क्षेत्र 

बादशाह- नवाबों, मीलो आविकी. ह संचर्दके कुप्रभाव मे मागया था। 
सैनाएं थी।इनमें अवसरवादी लेकिन वि 

प्रशिक्षित सैनिक थे।ा 
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8४ !/ 2.) 2 । 
| 8027] 9, /08 / ३ 22 2) 
(400 9 (220 007 कै ३ 3 ॥ हा 
4 26 22 0 
रपनाथ के जोगी , नागाओं और: 


सुंणकी पक्षथर दीयोजी और कालूंमीर| खुख्वार कुत्तों ने ठमला बिफल 
ने रपायली पर हल्‍लाओीला। 
2 80:2% 











व्कन्ए दिया।। : 


(८2 ५६2 
५ 22, 4८ 224 कै न लाशत््र< 
अब (22 श्‌./ हि हट गे 


द्‌ 2225 4 
५४0७2... 02 
20 (2 
+£ >. है, / 
॥। 


'बगड़ावत अलगजअलग सैन्य दुकड़ियीं प 
ओेसाय फेलेडे।हमकढांलोडाले ?; 
न $ ४ फ 
/607/ रा 


ता 





उनकेनाप आव्यरावत की नदनोर) बंगड़ावलो का छोटा भाई | श्रूटो और भागी। 


६५ पांतु 
ओवरों ।आपकी नचने की सब /ईडदे रण परजा-यढा। | पीतुकलालीका 
5९ सर 2/+ व्यू छीड़ दी । 

























बद़नोर्‌मे रक्त पिकासिनी | बयगड़ावतों के पितानायरावत 5 » ६ //८, 
तलवारें चमक रही थी।। मोरिणए / / (5 
८27) 927 ०६ ४ ्् ट 9,» ८८०] है| 
(पिताजी /८६ 2 ब्द््् (2 कर ८५22 थ्र् 
7] / 7 नल /७ ६ || ।ा, 
!) , ५ १2 
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24 माइथे ने अपना- ऊऋपना खेड़ा 
सम्गाला | झुद्ठु की लपदे फ़िल गद 
_ 






5५ ४ ८7.८५ 7 /हम आपना - 
(22 ऊपना व्यना 






सकर ऋट्टा कहाँ ८8 (0 ! 
हे) मारते फिरें। 0333 ५८८) ऐ १0,2 है? 7 
फौजे' बिखएकरलड ही थी। 
नकीना कहां लड़ रहा डै, कहां 
सारत हुआ, कीन खेत ट्ोगया। 
ऊकुछ पव्ग ढी नि भलतता शथा। 


(८९ | 

























भैरे पास चोड़ी ओरढाथमेंतल' 
वारडे | मे मारत रा ) 
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॥॥॥॥ 


श्ुंद्दीका चतरा 


गकुर,अगिभारत 
ग़ड़ा पूंगल से 


रहाडे हम दूसेरे 
से चलें। 









रा 





में धूंद्ीका-यतरा हाड़ा | घोड़ी की पीठ डिन्न्ज्ज् 
&-खाली हो गयी | सच 


नायला ने /यहां के अश्विकोश ओद्ा हम स्जियों येण ओर यबन 
खपकुंचर (रणभूमि मेंनगड़ावती केसाथहे9-का सुक्राबला करेंगी। .! 


वीरिवेश में रूप कुंचर ने दुजनसाल 
पर माला ऊठण्य्त ९ 


9हकहा हे लिससे: 
ठ्म मेरा 7200 
करनिलाए हो 


रुपकुवर ने राण के राजा 
की छोड दिया जेकिन: 





तेजाशनत मागकर 
नॉनालन गया। 
८2272 रे रे 4 
; 0 आर 


हिल झुद्ध में उतरनेके सिवा कोई चारानही। छहोछ्क 
। अपने किशोर कुंबरों कीसुरक्षाका.परबंधकरे 9 जिम्मेदाशिओंपी: 


हि 











काबेटा । हमउम्डें सुरक्षा क्री दृष्टि से (हमारा की तयनही:.. बचेंगे 
अजमेर के कामदार गोखाल॥ या वीर गतिको प्रातहेंगे। 
"के पास भेज रहे है र 

॥| ॥॥ गए 224 | ट 









बिजीरीकजरी की आये अंगके ९ बगड़ावतों ओजा,भे रणांगण मे) 
गहने दिए थे। इन गहने की देकर किसी की आस पहलेजारहाडुं! 
















(मर 





| 9--क 


# 





5 







क्षाक्ष बोड़ मे पैर में पायल 
आप्य कर आया। अरे स्चये 
पहन लेता नेज राबत | 


जयमती.. 'व्वरजीजेरीयड पायल 
! मामीसा आप. मतखोलना, तुम्हारे शरीर: पे 
7 करत | बस ४०३. “4५ ई शीनहीकरेशा. 
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ठलवार से केसर टयकता था, मारी ॥ 
सेशिन्चूर.... नेवा अपने रक्तसे । । 
॥! 










जेबान पायल हु 
छिटका द्विया। ; 
८ |! 
2] 


कली खेलयट। किए (77 
एप ५ ५७9 
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जह रावत का “आदजीजी, होरादासी कोलेकर मालासर की पहाड़ियों 
भी अन्त द्ोगया॥ बर-नलेजाइए। आपके नीरजेटे है, नंगड़ावते का 
_ प्रतिशोष्च लेसकेंगे। हि 





<०३५४५४ 


३४ 
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५५६ # 


ऐलवार का रुक काट 
पी नेकलाई अडा 


१, » ४ कल टरलर 


#सहरो ऋलूमीर,राजाजी ने कहाहैे 
" रक्र सपोले कीसत मारना। 






















राजा-जी, बाहरावत का ५ रानी सोखली की पुत्री 
यह लड़का अूंणानचाहैं।| है (उसके साथयह भी 
रा ल्ट ८2५ पलजाएगा 
] न (42% 83 


25533 


जा की कनिष्ठिका क्राठ अपना-साय्य 
कर ,रक्त मिला कर राजाने 
उसे च्यर्म पुत्र ना हा ] 





-_ कगाड्ड़ाचत्त उनक्ष्लाद्गास्या सम ज््् 
रारत्र द्ंके अंगरे द से रा 
लय एखर्डके 4| राख कर दिया। 
॥॥! 3. जा नर ने 5 />््जा हु हि ४2८ पा हे 
॥ ॥॥ 0 य. रे 2222 
| । ॥> 


/2: ६ 


रजशाही के प्रतिशेष्ध में उठी।/रानी जयमती न रण की 
लहर 430" ले रही,नबगड़ावलों की। 
नह्ठीं हुई । 


राणनीै पक्षमे कुछ स्वार्थवश 

जुटे थे; कुछ सत्य, व्यर्म और. 
रिश्तों'मैकारण....रतने नाद । 
उनमें फूट पड़गई। 


_] खनहमारा नहा, >सवाई मजकारुकपुत्रदेवनारायत 
'अलाक्या १/ की हवालगनेलगी थी। [ऑलिवा 





दूसरा अज्ञमर कैक्नाम- किजोशी कजरी जे रे बिता ओजा' -शरीरतीे सजा लूं: पर देखने 
दारे पातृ औखालक़ैपास > आपके आये ऊग के गहने ६ लाला लिचला गया जेटे- 
किला (- ट तीपने को कहा था। | भेहद्‌ 

'.. रे पद ॥| 


"४ हा न 
। को 4 
20%, 


>> शच्ध् 


न 22८ 
मैरंणकाकुंवर खांडेरावहूँ, मे मोजारावतक्राजिया मेंह्दूडूं। 
तलवार निकाली। ' उधम लेगेरे बचेरे' आई हो | 
श्र श 


/_>बाट किट “22 2220% तन ५ बे हि 
जा 


/7 प्य्र्च्छु ! (५३ 


हि: 22224 >> 
टत 2, 
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) मु 
2 ५ | 
हो 
: ॥ पर ५ भें |! 
पा ०३ ही ॥४ 


४ (४, 
४३) ॥/ 


0५७४६ / “०+२३०.०६ 


नियड़ावत्गें का व्याती- राजा बुजनसालओ खांडेरावने 
'| कम्हारी चढ़ी अंगुली काटकर अपना, को पुष्टि 
खो । 32 क् 





#2 (मसअपनेनाप- चाचाउी | आपनो न्‍ 
"बोर मीलसरइएनेजूटाथा। /ी 


उसीसमयवादशाह तलानतर्नां 
रण पर -चढ्ध आया ओर दुजनसाल 


की बन्‍द्ी क्रले गया। 


24५ 





5 सम भीलो की परानितकर कर, 
/सबाईदी मीजकीलड़की दीपकंवर 3804 आह  लाओी 
अब अपनी नेटी तारा से ओर लिए अदाई 
मी अलग पता 


साशे गई 





नादआआाह तलावत खो न रा छ्ोक माट मालवा से 
देवनाशयण को वापस 


हारगया। ख्रोडेरावकी [(छफान लेरहा: 
57 | लनि-व्त्ना। 


शक्ति और बढ़ गई । का 
के ॥॥॥॥ &मारे' पड 9. ह:% दर्द 
(धुमने आम बच्याय शा ॥690५ रा) ८ 35 
ली ४(५ ला के 0“ (7४८2 99) 
54 ८४4३) न डिक: है, । पट ;४६६८ ( 


00 
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| 


है ॥ | ( क कटा / 2. 2 
4! । (कि 


फ7 ॥ 70५ ।/ 8 20 तप 2222 
बगड़ावतों का नाश करने में रक जुट हुटद्ल देवनारायण को लाने के लिए 
चीरे-चीरे टूट रहे थे। मेंहदू ;खोडिराब शक्ति| ऐड, भाट घ्यतरत्न था। ् 


संचयकर हे थे। त॥॥॥ /#आरायण कक , अरीजन 


(५ 
| ््जि 2) कक, 
( 


॥ 


। ] प्र छ्ोछु ५, देवा की मारत की बत साडूमाता ने दीडू भाट और पुत्र 
बता कर मालवा सेलेजासगा। ६ | पवनारायण की थाली परोसी॥। 
एक] थाली मे जहर मिला 











“ माटी, ॥ ॥॥॥ 


॥ मा, मेरी आशेका ठीक थी। 
मेँ माट जी से पहले प्री 
९ आर आात सुनूगा। ५ 


]॥0॥0 ॥ 


॥ (६ 
2 ८ 
(५2 डर 
4 ही ॥ (3 


होछ माटने नेगड़ावतों अशेनीलागर औड़ी तैयार कराओ 
कहानी सुनाई और खाली से कही हम: 
जे लौट रहे है 


॥॥ ५ 4 


रा 





स्य -यह नताइेट कि-शूत्रुओं 
कै पासयहदों की न्याय; 


















बली घोड़ी सावर के दीया के पास है। 


&ल-बल सै वापस लेने की शुरुआत 
" से करें 


(€रमरि पास सेन्‍्चनल अभी 
नहीं पर झुद्धि नल | 











९ < रे 2 


3) कमला 2 ८ ५८५४ 
£ पर 


४0८०५ | पर! 


की आप भीसच्ची सौगन्ध! 
) खायेंगे और उसे इस  .. 
ठलाबतक लायेंगे। मेय 
अतीर्का करदगा। 


एच 


गा टी, हमझेनों ही /द्वीया सौगन्ध पर ही 
सावर नचलिंगे । बिड्वास करता है। 
























भाट-जी, इस चिड़ियाकी टह्िसीगन्ध-सानी पड़ेगी 
हट अपनेकपड़ों में छिपा लीजिए | इस पर हाथ स्खकर भडियेया 
कण सन्‍्जीवनी सीगन्ध्य! 





रु प्र 
दोछु भार्ट गढ़पति शिकार्‌ पर्‌ अकेले 
दीया के पास पहुँचा है 


ि | 
९६७ (2, 


के 


छा ६3) प्र 











“आपके निशाने की तारीफ. को ड्सजीव 
आुनीहे,अुलारदे है करीसीगन्थ। 


जिक्र पर सज सेकरकर 


पलिए्ट ।कुद्याव पुरस्कार में 
झाग लीजिएगा।। ; 


388 22५ 0635४ 40४7० पर 


छोछू आाटओ-ोण मे झूणाके लिए भाटओ-ाण में मुणाकेलिए 
हमारा सन्देश लेजाओकि गोगं॑ जसरहाहें। 


4 


. 4 डे प+8०7' चल 
बया की आ 
है हे ॥ ९॥॥ ॥// 





कुयहनामयद्ां मतलेना। रपृष्कर मेलेमेड) ठीकहे पातू। 
की यहां कुंचर-खंडेराव है । ( वही मिलो। ./ ब्ष्यड़ावगें क्रेनैटेजन 
गा /८: आओ जम 8 08 2 । 
गा] | पी ८ गत १4 ट्ुम ८ 
| ;' ;' ५2 । 
# & “न 


०४७ ह है ८ दर 0 


यह संयोगही है मूणाजी | आपके 
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